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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paglag is given to this part in order that it inay be field as a 

separate compilation 


वित्त मंशान 
( गजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 नवम्बर, 1992 

पायकर 


सा , का , नि , 896 ( अ ) : - - पोन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि लोहिम में ऐसा फरगा 
मावश्यक और समापोन है कि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में गो भारतीय कम्पनी है, जिसके साथ केन्द्रीय सरकार । 
किसी ऐसे कारोबार में जो खनिज तेनों के पूर्वेक्ष ग या निकर्षण या उत्पादन के लिए है, उस सरकार के पा 
उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सहयोजर या नागोदारो के लिए कोई करार किया है, माय कर 
के संबंध में दर को कम पिया जाए , 
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अज. अब, केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 293क द्वारा 
प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमन्ध करतो है फि - 

( क ) गहां किसी ऐसे व्यक्ति को कुल माय ऐसे कारवार से अभिप्राप्त लाभों पौर अभिलामो में ही मिलकर 
बनी है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा 3मको कस प्राय पर देय कर ऐमो प्राय के 50 प्रतिशत की दर से ऐसी फुल भाग 
पर परिकगिन प्रायका, को फम होगी , एगीयपर मंत्र के लिए कोई अधिमार उग्रहीन नहीं किया 
भाएगा ; 

( C ) हा ऐने गनिन को कुन प्राय के मन में लान और अभिलाम हैं, बहा उमको कुल प्राय 
१२. उसके द्वारा मवेय कर निम्न प्रकार होगा 
( i) ब ( क ) के इवत्री के अनुमा कुन प्राय में सम्मिलित उस घर में निदिष्ट लाभों और पति 

लाभों पर उसके द्वारा मंद कुल प्राय -कर ; 
( ii ) कुल आय का रकम पर उग माय-कर का दर से, जा कुल प्राय को लागू होती , पदि खंड ( क ) 

का उपमन्य लागू नहीं किया गया होता तो , परिकलिन माप - कर का रकम , जिसमे से उक्त खंड 
मे भिविष्ट लाभों और अभिनाभों का रकम घटा दी गई हो , और जो किसी मधिमार द्वारा दस 
खंड के अधीन संदेय माय- कर को रफम पर मुसंगल निर्धारण वर्ष के वित्त अधिनियम में उमबन्धित 

घर से बढ़ाई गई हो । 
कारण ; म अपिग पता के प्रयोजनों के लिए , 
( R ) “मारतीय कम्पनी का वही अर्थ होगा जा उसका प्राय कर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 

43 ) की धारा 2 को उपधारा ( 26 ) में है ; 
( ) " अनि म तेल " के अन्तर्गरा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है । 
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MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 26th November, 1992 

INCOME - TAX 
G .S . R . 896 ( E ) .- _ Whçrcas , the Central Gravcrrijnent is satisfied that it is 
necessary and cxpcclicnt so to do in the public interest to make reduction in 
the rate in respect of income-tax in favour of any person , being an indian 
company, with whom the Central Government has entered into an agrecricut 
for the association or participation of that Government or any person authen 
sed by that Government in any bussiness consisting of the prospecting for 
or extraction or production of u ineral cils ; 


action of "Wibussiness consistinnt of any person terruct 


= 


fa II - 47 3 ( 1) ] 

भारत का रामपथ . प्रसाधारण 
_ _ 

-- - - -- - - 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 293A of 
the locomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , tho Central Government hereby 
provides that 

( a ) wliere the total income of any such person consists only of profits 

and gains derived from such tusiness , the tax payable by such 
person on his total income shall to the amount of income-tax 
calculated on such total income at the rate of fifty per cent of 
such income ; no surcharge for the Union is to be levied on such 

income ; 
b ) where the total income of such person includes such profits and 

gains , the tax payable by him it bis total income shall be - - 
( i) the aggregate of the income- tax payuble by him in accordance 

with the provisions of Clause ( a ) on the profits and gains 

referred to in that clause included in the total income ; plus 
( ii) the amount of incomc- tax calculated on the amount of total 

income as reduced by the amount of profits und gains referred 
to in Clause ( a ), at thc rate of income- tax which would have 
hacen applicable to the total income, if the provision of the 
said clause had not applied , increased by a surcharge at the 
rate provided in the Finance Act of the relevant assessment 

year on the amount of incomc-iax payable under this clause . 
Laplanation . For the purposes of this notification , 
(a ) " Indian company " shall have the craning assigned to it in sub 

section (25 ) of Section 2 of the Income- tax Act, 1961 (43 or 

1961) ; 
(6 ) " mincral oil" includes petroleum and natural gas. 
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